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भडलाई संस्था भद्रवाह 


मिलने का पता :~ ` 





1. जय गोपाल गृप्ता एेण्ड सन्ज 
भद्रवाह्‌ । 


2. सत पाल गुप्ता एण्ड सन्ज 
भद्रवाह । 
जे० पेण्ड के० स्टेट 


प्रथम बार संख्या 1000 मूल्य सवा दो रुपये 





इस पुस्तक के प्रकाशन मं ले्ठक जम्मू व कर्मर केल्चरल. श्रकाडमी से 
मिली सहायता के लिए भ्राभार प्रदर्शित करता है श्रौर लेखन तथां प्रकाशन 


की त्रुटियों ादि का स्वयं जिम्मेदार है । 
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दो शब्द कटं बातें 


“भडलाईं शिक्खा'" भद्रवाही भाषा सें दुपने वालो श्रपनो 
किस्म को पहल पृस्तक हैजो चिरकाल से भ्रनूभूत कमोको दूरं 
करने क सराहनीय प्रयास है। भद्ववाही भाषा का नाम परिचमी 
पहाड़ क्षेत्र की सभी बोलियोंमेंसे सर्वोपरि दहै। 

डां० ग्रियसंन महोदयने भद्रवाही को एक स्वतन्त्र भाषा 
मानादै। डां० महौदयकी धारणा है किं भद्रवाही की उष- 
बोलियां भ्लेसी ग्रौरपाडरीहैँ। भद्रवाही भाषा का चम्बियाली 
श्रौर पगवालोसे भो गहरा सम्बन्ध है । 


जम्मू प्राति को भाषा डोगरी के बाद भद्रवाही ही एेसी भाषा 
है जो श्रधिक बोली श्रौर समभी जाती है। 


इस संकलन को सामग्रो मे श्रनृभवो लेखक ने बड़ी खोज पुणं 
जानकारी देने को कोशिश कीदहै। भद्रवाही वर्णो के विषय 
मे प्राचोन प्रचलित पद्धति का उल्लेख किया है जिस से ज्ञात होता 
दै कि पहिले भ्द्रवाही पठने श्रौर सीखने की परम्परा 
प्रचलित थो । 


पद्य श्रो ङाँं० सिद्धेश्वर वर्माजी के शब्दों में "“भद्रवाही का 
व्याकरण करई कारणोंसे प्राकृतसे भी पुराना है। इसके वही 
शब्द उपलब्ध होते हैँ जो केवल वेदो मे ही उपलब्ध होते हैँ ।” 

इस तुम्तकमे लेखक ने दनिक जीवनसे सम्बन्धित बातों 


को बड़ रोचक ढग से प्रस्तुत किय।है। जहां सचित्र पुस्तक 
श्राकषण का कारण बतेगो वहां जीवनोपयोगी सरल भद्रवाहो को 





( ख ) 
भो सिखाने श्रौर सोखने में सरलता होगी । 


भद्रवाह के प्रसिद्ध स्थानों के वारे मे जानकारी “ एक पंथ 
दो काज ^“ काकाम देगो। कवितां श्रौर शिक्लाप्रद पाठ इस 
पुस्तक को रोचकता प्रौर श्राकषेण को चार चांद लगाते है| 


राष्ट्र भावनाके विचारोंका प्रसार तो इसकी महानताको 
प्रोरभो बहाताहै' भाषा ्रौर शैली, मािक्, सरल प्रवह्‌ 
पूवे रौर मौलिक है। 


वास्तव में भद्रवाहो भाषा के मावो प्रचार श्रौर प्रसार के 
लिए यह पुस्तक एक नींव के पत्थर का काम देगौ । 


भदटवाह जनता व्यक्तिगत रूप से इनको इस तेजस्वी 
तपस्या से तपकर अ्रनवरत प्रायस्ष से भद्रवाही भाषा को जन 


साधारण तक लाने के लिए्‌ उत्सुक रहैगो । 


भावी प्रनृसधान ग्रौर वेयाक्णिक खोजों क लिए भो यह्‌ 
संदभे काकाम दे सक्तो है। 


लेखक श्रौ माधो लाल जी पाधाने समग्र पवेतीय बोलियों 
के श्रनुसंधान को भ्रोर प्रेरित किया है तथा प्रपनो मात्‌ भाषा 
को जीवत रखने काप्रयास क्रिया ॐ, यह्‌ प्रथास सदैव मान 
रौर प्रतिष्ठा को दृष्टि से ठेने योग्य है । 


मै भ्राज गवेंसे कह सक्ताहूंकि यह भद्रवाहौ सीखने की 
पुस्तक भी है श्रौर भद्रवाहो भी एक भाषा है । 

ग्रतः मं लेखक को स्रपनी तरफ घे भड्लाई सत्या को श्रोर 
से तथा भाषापारिखयों कौश्रोर सेश्व 


सशरो माधोलाल जी पाधा 
(लेखक) को हदिक बधाई देता हूं । श्रपने ऊपर श्रोर भद्रवाही 


५ 
भाषियों तथा राष्ट्‌ प्रेमियों पर प्राप करा एक स्तुत्य श्रौर प्ररंस्नीय 
उपकार मानता हू । 
ग्राशाहे कि श्री पाधा जी श्रपनी गओ्रोजास्वनी लेखनी से 
श्रपने प्रौढ़ एवं संतुलित श्रनुमव से श्रागामी वर्षो में भी हमारा 
उपकार करेगे । 


दिनांक विनीत 
हि राई जाट्लं - भाल कृष्ण चौहान 
चिन्ता भद्रवाह्‌ । भद्रवाही 


मन्त्री भडलाई संस्था 
भद्रवाह्‌ 
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भद्रेवाणी म्र्थात्‌ भद्रवाहौ भाषा संस्कृत कौ एक सुशौल पुत्री 
दे परन्तु सहस्रो वषं ग्रलग-थलग रहने के कारण इसमे थोड़ा बहुत 
परिवतंन होना स्वभाविक हीहै। 

भद्रवाह्‌ तथा उसके भ्रास-पास् यहु भाषा प्राचीन कालसे 
प्रधुनिक काल तक खूब प्रचलित है! इससे हमरे पूर्वेजों को 
ग्रत्यन्त स्नेह था। इसी लिये उन्होने भ्रपने समय मे इसके 
विकास के लिए भारी श्वम किए । 

वह्‌ प्राचीन भद्रकाडी केही नहीं अ्रपितु चम्बा (हिमाचल 
प्रदेश) के राजाभ्रों के भी गृरूथे। 

वह्‌ केवल ज्योतिषी ही नहीं परन्तु स्वयं ही उनके लिए 
वषिक पत्रिकाश्नों के निर्माता भोथे। लेखक का भी उसी वंश 
से सीधा सम्बन्ध है। 

इस दशा मे-संकलन को सामग्री की भ्रोर, मेरा यह्‌ प्रथम 
प्रयास है। जिसकी वर्षोसे मांगथी परन्तु उसकी पृत्षिका 
सूत्रपात बहुत देरसेहो रहादै। 

मेरा यह उहोश्य है करि जहां बालक, युवा, भौर बुद्ध सभी 
प्रायुके प्राणीमात्र के लिये उपयोगी सद्धावों, सच्चाई श्रौर 
मानवतासे प्रेम, श्रौर देश भक्ति तथा ज्ञान का प्रसार हो वहां 
ग्रधिकसे अ्रधिक लोग भद्रवाही भाषा से परिचित होकर गुप्त 
ग्रनमोल रत्न-घन विद्या को प्रोप्त करं । 

लेखक के कई वर्षो का धोरश्चम रौरं खोज तथा श्रपते 


( घ ) 
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पूर्वजो द्वारा विरचित भद्रवाही मे “विवाह प्तिः तथा उनसे 
प्राप्त ज्ञान पर्याप्त सहायक सिद्ध हमरा हे। 

स्वर्गीय पं० गौरी शंकर जी कृत मद्रवाहो भाषामें न्नी 
““मद्दूमवद्गीता" के पद्य भ्रनुवाद से भी प्रयाप्त सहायता मिली हे । 
जिसके लिए उनका लेखक ्रभारीरै। 

गरब भै भडलाई सदस्यं विशेषकर श्री बाल कृष्ण जीं 
चौहान, श्री मुरली धर दत्त प्रधान भडलाई संस्था, श्री उदय चंद 
जो वाईस प्रिसिपल गो० कालेज भद्रवाह श्री जी° सी° भारदाज 
जी प्रो° संस्कृत गोऽ कालेज भद्रवाहं श्रौर श्री कृष्ण साल गुप्ता 
टीचर हायर सैकेंडरो स्कल भद्रवाह श्रीर श्री देस राज जी 
काटल तथा उन सब कालिन से परोक्ष याध्रपरोक्षसरूप से 
सहायता मिली हे, श्रभ।रीहू। 

ग्राशाहै कि सभी वर्गो के लोग श्रपनी सहानुभरति प्रदान 
कर कृताथं करेगे तथा त्रुटियों-भलों को बताकर भ्रौर उचित 
सुश्राव देकर भ्रनुगृहीत करगे | 


भेजा भद्रवाहं (जम्मू वं करमोर) विनीत 
तिथि :-भाद्रपद माधो लालं पाधा (उपाध्याय) 
प्र० ९ सं० २०२७ वि भद्रवाही 


उपमन्त्री भड्लाई संस्था 


भद्रवाह्‌ 
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बणेवाला 
स्वर्‌ 
अय्याइडईंउढऋक्रल ल 
एणेओओथओओथं यः 
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प-फ कै भ म 
ध. लब. श 
च~ 1: 
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विशुद्ध भद्रवाही ध्वनियां जो वैदकि भाषा की ध्वनियो 
से मेल खाती हं। 


म्‌ 


पा८-१ 
पिश्ान्‌ने जो श्रक्षर 


अइ क्मसलट्लनय् रं इल ऋ अं 
दसदहबमगल्ञ्ढलक्ञपयधन्ञत्र 
भवच: च्‌ जउयनलृ दल मक हे म. 
खज फुवमभडङ्दडडइण र ल श 
रतज्ञञओआआथनषडंक्खधे दूलल म 
उह अलृदटनञ्डञः यकव अं 
दल ब नषलयपडइतमग ह ब षे 
लवभनमच्रदरड ङ्द ब टल 
ओणटठमदट॑न्ञरडणकल षप 
हनधदघखवयठउचफ्थआञअः ट 
प्‌वनणतप रमस्गमदनदह्‌ 


पट-२ 
सुखते सुखते शञ्ड 


श्रक्‌ = एक, रस रस, ऊट ==ऊट, सप्‌ = सांप, 

नक्‌ = नाक, नल == नल, गल गला, बात, भ्रग्‌ =ग्राग, 
जट ==प्रनपढ़, टर्‌ == वक्वास, चल =चलना, गत = 
त्रत से पहिला दिवस्‌, भल == तेज भ्राग की श्रांच, काटो वाला 
माड, लत == लात, । मभ = नीच, कमर बंध, थन == 
यन, पल पल, बत रास्ता,  चृट ==चाटो, 
सभ ==सव, छ ड == छोडो, खट चारपाई या कमाना, 
फट फट = श्रावाज, टर्‌ ठर व्यथं बाते, मह्‌ चलो या 
मारो, घर = घर, पर्‌ -=पर, नह्‌ = नासून, 
` हण = ऋण, भर्‌==भरो, लज == लज्जा, फल -=फल, 


नन जंगलात, जराय, कष मधु मक्खी का चत्ता, सचना । 


श्रम्‌ न च्ड।--भ्राग न द्धोड। खट ट्लट ।- चारपाई को चंडी 


स काड्‌। जटन बन ।--भ्रनपदढ़ मत बन। टरटरन रट ।- 
व्वास तकर्‌ ।.: मम्‌ एई।-बीच में श्रा। “इन उन चछड । - 
बहाना मत कर| लत न बह ।-लात मत मार, नत रख ।- 
जरत से एक दिन पहिले उपवास कर । भल छड ।- तेल श्राग की 
भ्रांच छोड। षत मभ रख ।-बीचमें रस्तारख। . रस 
चख ।- रस चो । नह कट ।-- नाखून काट, नाखून काटने का 
यन्त्र। रज रखं ।--लाजरख। फल चख।-फल चखो । 
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पाठ-३ 


धख्‌ श्रसुखते शब्द 


 अरमन=गान्ति, भरन्‌ = भर, मरन्‌ == मत्यु, 
पटन्‌ = पढ़, चण्ड -=थप्पड, छ प = छत के किनारे, 
टकन ==ढ कना, छतन्‌ =-खत दे, पकन्‌ = पकाएं, फण्ड = 
साफ करनाया घूनना, दंत =दान्त, जहूर-विष । 
श्रमन रख ।-शाण्तिरख। सभ ्नन्न भरन्‌ । -सब ्रन्न 
भरं। जहरन छंड ।-जहर न छोड । भजन भज ।-- भजन 
कर । सभ पठन्‌ ।- सब पृ । चून्‌ड न बाहु ।- थप्पड़ मत 
मार । उन्न फन्‌ड । -ऊन धुन । छप बंध ।-छत वांध। 


छप चछड।-छत का किनारा छोडदे। ठढकन रख ।-ढशञ्ना रख । 
सभ धर छतन्‌ । -सब घर पर छत डलं । श्रत्‌ घर छडम्‌ ।-हम 
घर छोड दें। इह नचन श्रे ।- यह एक नाचने वाली जड़ी द्ूटी हे। 
नच्‌न । - एक जडी बरूटी जिस के खाने से मनुष्य नाचता रहतादहै। 


व[€-% 


धल श्रसुखते भ्रसुखते शब्द 


रट्‌ बढ़ = म्रडना, खड खड़==खड़ एक श्रावाज्ञ, भन भन = 


हंत वक्वास, छन छन = छन छन, मल मल ==मल मल, 
<< सट खट खट की भ्रावाज, पट पट=जवानी, पड पड़ == 
वुड बुडाना, लर लरव्यथं जोर जोर से बातें करना, 
*१ड़ भ?ड == तेज श्रग्नि जलने की श्रावाज, चीव, नट खट~नट सट, 
"एल भल == लूव्र जोरसे याजार जार, फड़ फड़ = फड़फड़ाना, 
सर पट-=सर पट, ट षट =-= फट पट, जर जर्‌=जोरसे 
चलने की ध्वनि | 


भ्ठ बटन कर्‌ ।- मत श्रड। खड़ खड कर्‌ ।-खड़ खड की 


भ्रावाज् कर॥ कन्न भुन भन करत ए । कान शाय शाय करता 
द । खन छन बज । = छन छन बजे। सलमल प्राहन्‌ । = 
मलमल लाश्रो । 


गट सट नं बन । = नट खट न बन | भर पट 
पल । = फट पट चल | खट खट कर । = खट खट कर। पट पट 
जश्रो । = जवानी बता । पड़ पड़ न कर । ~न बुडवड़ा | लर लर 
१ केर्‌ । =व्यथंजोरजोर से बातें न कर। 
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मान्रार 
प्रा च. र उ ॐ 
॥ [ | र 4 
(वही) (मात्रा) (म्रमात्रा) (खोर) (ज्र्लोरु) 
षे श्रो श्रो प्र श्रः 
! | | 1 - 


( हुंजोर ) ( प्रश्ड ) ( ग्ररडे भि ) ( वि न्दु ) ( दुबिन्दः ) 


का कि कौ कू 


(कश्रोका) (वहीका) (मात्राफि) (्र्मात्राकी) (खोरेकु) 


क्‌ के कं को कौ 

(अ्रवरिक्‌) (हंजे) (हंनोरकं) (अरडेको) (अरडायमिकौ) 
क 4 कः 
(विन्दक ) (दुविन्देकः) 
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११ 
पाठ-& 
सात्नरा प्रयोग 


ग्रज भ्रम्वर साफभ्रे।- भ्राज भ्रासमान साफ दहै। 

धूप भी तेज रे ।- धूप भौ तेज है । 

बिश्श श्राराम कैर्‌ ।-वेठो भ्राराम कये । 

ग्राहां ठंडी ठंडो बाऊ भो चलने लगी ।- प्रहा ठउन्डीठन््री वायु भो 
चलने लगी । 

पौथी टला त पदु। पुस्तक पकड़ो भौर पदो । 

इह प्रक्‌ चाक श्रे! -यह एक चाक है। 

पसिल ऊरां रख ।- पैंसिल उधर रख । 

कलमी सेई लिख ।- कलम से लिखो । 

काकले पु लिख ।-- कागज पर लिखो । 

पहले धूड* पट्टे पुट लिख । ~ पहिले धूड पट्टा पर लिखो । 

ह्थ्थे सेई रेति पुट लिख ।- हाथ से रेत पर लिखो । 

पिटेरी पुढ्‌ छेल लिख ।--तख्ती परं सुन्दर लिखो । 

पिटारी गंदी मत रख ।-तसख्ती को गन्दा मत रखो । 

सदाई देहने हथ्थे सेई लिखां केर्‌ ।--सदा दाहिने हाय से लिखा करो । 


कन्तः 


#धृड पट्टा एषी तस्ती होती है जिसपर पहिले मिट्टी महीन पीस 
करः ठीक बिदा कर उंगली से लिखा जाता हे । 
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बच्छी 


इह मेरी बच्छी ्रे ।- यह मेरी गाय है। 
एेसारुनंव शारो श्रे ।- इसका नाम शारी है। 
ट्लिकालां मुई ।- शाम इई । 
मेरी बच्छी दौडतां घरे श्राई ।- मेरी गाय दौड़कर घर भाई । 
घास खाव ।- घास खाया । 
दुष दितु । -दूषं दिया । | 
शारो बड़ी छेल बच्छी श्रे ।- शारी बड़ी सुन्दर गाय है । 
“ग्रपनी बच्छी मीं ट्‌लारी , 
नव॒ एसारु श्राह शारी। 
दुध देचे रोज बेचारी , 
खातम्‌ श्रस्‌ बेरी बेरी। 





मु श्रषनी गायप्यारीहै, 


नाम इस का शारीटहै। 
रोज वेचारी दूष देती है, 
हम बारी बारी खाते हें। 








१३ 
पाढ-द 
घ्रनपोल वाक्य 


हथ्थ छल चारे धो । ~ हाथ भ्रच्छी तरह घो । 

फिरी भक्त, दाल त रोद्ध मजे सेई खा ।--फिर पक्के चावल, दाल 
श्रोर रोटी भ्रानंदसे खाश्रो । 

चेपी चौपीखा।- चवा चवा कर सखराभ्रो । 

चूर चूर केरतां खा।-चूर चूर करके खा्रो। 

हर समे खेईतां कुलुली कैर्‌ ।-हर समय खाकर कूल्लो करो । 

हथ्य घो चूढौ केर्‌ |- हाथो मुह साफ करो। 

दन्त साफ केर्‌ (दांत साफ करो । 

बोडी सई॑दन्त साफ केर्‌ ।--दातुन से दांत साफ करो । 

बुश सेई दन्त साफ केर्‌ ।- बुं से दांत साफ करो । 

एच रे श्रपनी सेहत बधा ।-इस तरह अपनी सेहत को बढ्ाश्रो । 

सेहत बड़. घन भ्र ।- सेहत बड़ा घन है । 

रुद्धतारो बड़ो ध्यान रख ।-षफार का विशेष ध्यान रखा करो । 

सदाई रुद्धताई सेई प्रेम कैर्‌ ।-सदंव ही सफाईसे प्रेम किया करो। 





हल टला 


भः.लतां न रह ।-सौ करन रह) 

खडो उठ ।- खडा उठ । 

मड्द्‌ बन - पुरुष बन । 

हल, गेत, हथ्थोडो त उलाती टला ।--हल, गेती हध्थोडा श्रौर 
दरान्ती पकड । 
हिम्मत केर्‌ ।-हिम्मत करो । | 
भ्रालस छड ।-- सुस्ती छोडो । 
होसलो रख दिल न ट्लौड ।- हौसला रखो दिल न तोडो । 


*म्रपने कम्मे मा दिले सेई लग, 

तां लाए परमेश्वर तेरी जिदी सग। . 
प्रक्‌ मेरी गले याद रख, 

भल्‌ भोए तेरु सेरी उमरी सभ। 





न्रपने कामम दिलसे लग जा, 

तव परमेदवर तेरे जीवन को सीचेगा । 
यह्‌ एक बात मेरी याद रखो, 

भ्रायु भर तुम्हारा भला होगा| 








पोथो या किताब 


पौथी जो किताब भो जोतन्‌ ।--पौयी को एताव भी कहते है । 
इह किसेरी पौथी श्रे ।-यह किसको पौथी है। 
इहु मेरी पौथो श्रे जी।-यह मेरी पौथो है जी । 
मेरो पौथारो रंग हैडलो श्रे ।-मेरी पौधी कारंग पीला हँ। 
ेस्‌ पौथी मा छल छल चित्र ब्राहन्‌ ।- इस पुस्तक मे सुन्दर सुन्दर 
। चित्र ह । 
ग्रंॐ ग्रपनी पौथी रोज पठतां । - मै अ्रपनी पुस्तक रोज् पदता हुं । 
सेम्भौो बच्चन्‌ एपनी एपनी पौथी ट्‌लरी भोचन्‌ ।--षब बच्चों को 
भ्रपनी श्रपनी -पूस्तक प्यारी होती है। 
मीं तां भ्रपने पौथो बड़ो ट्लारी भ्र -- मुकं तो अ्रपनी पुस्तक बड़ी 
प्यारी हे। 
श्रऊ प्रपनौ पौथी छेल चारे सेभतां ताके मा रखतां ।--र श्रषनी 
पूस्तक को अच्छी तरह संभाल कर श्रलमारी में रखता हं। 
किताबां केरे ले घरे ताकं र्खोरे भोतन्‌ ।- किताबों के लिए घरमे 
श्रलमारियां बनी होती हे । 





इन कुण भ्र ?--पह क्या है ? 

इह रक्‌ कुर्सी प्रे ।--यह एक कुसी ३ । 

कु रसौ लोहेरी त काठेरी बनोरी च्रे ।--ऊसी लोहे श्रौर लकड़ी की 
वनी हुई है। 
कु रसौ चऊर जगां भोचन्‌ ।- करी की चर टागें होती है । 
इह कुरसौ मेरे वन्वे पचई रुपे धिन्नोरी थी ।-यह कुर्षी मेरे 


पिता जी ने पच्दीस रुपये मे खरीदी थी । 
भ कुरसी पृ रोज विशतां --े रोज कर्मी पर बैठता हं । 


इह कुरसी बड़ी छेल प्रे ।-- यह कुसी बड़ी सुम्दर है । 

गरीबन्‌ कुरसौ न जृढन्‌ ।-- गरीबों को क्‌ रसियां नहीं मिलती है। ` 

प्रम्बीर कूुरसन्‌ पढ़ बिशतां खातन्‌ पीतन्‌ ।-- घनवान्‌ लोग ` 
करसियो पर वँठ कर खाते ह । 

प्रजकाल कुरसारो बो रिवाज् श्रे।-- भ्राज कल कुर्ती का वड़ा 


रिवाज् है । 











शागां या सेव्जो खूब उगाथ । 
सेव्जी जादे खाथ । 

खेरी सेब्जी खाथ । 

सेन्जी खेईतां सेहत बधघाथ । 
सेब्जो सेश्तो त गुणकैरौ भोचन्‌ । 


रित्ती भिडलाहि बड़ी सेभ्जी 
भोचन्‌ । 
रित्ती इडो बड़ां व्यन्त शागां 
भोतन्‌ ¦ 
तेनकैरां नवां जोतम्‌ । 
पालक, केव्ली, भठठे, रोधां 
केरी शंद्यां, बंडलौ, कंडम, 
क रल्ले, टमाटर, मूलो, गुग्लो, 
किसरोड, पिपली इत्यादि । 


लाक या सल्जियां खूब उगामो । 
सल्जियां ज्यादा खाग्रो । 

श्रच्छी सब्जियां खाश्रो । 

सठ्िजियां खाकर सेहत बद़ाश्रो । 
सब्जियां सस्ती भ्रौर गुणकारी होती 
हँ । | 

वरया मे भद्रवाह बडी सव्जियां 
होती है । | 
बरसात मे यहां श्रसंख्य सब्जियां 
होती है । | 

उनके नाम यह्‌ हैः- 

पालक, श्रालूु, बेगन, राजमाह कौ 
फलियां, फफर, कडम्‌, किरहला, 
टमाटर, मूली, शलजम; लाल 
मिरच, किस्षरोड इत्यादि । 


क 0) वि नि-दिक 
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पाढ-१३ 


सप्ताहैरी दिष्ेडो केरा नव्वां 


सुबोध--ग्रज कुण बारभ्रे जी ? 
प्रबोध--श्रज चन्दरवारभ्रे जी। 


सु०-हौीज कुण बार थियो ? 
पर ०-हीज एेतबार थियो । 
सु०-क्रालां कुण बार भोलो ? 


प्र°-क्रालां मंगल बार भोलों, 


सु०-परेज् कुण बार थियो ? 
प्र-परेज शेचर वार यियो । 


सु°-ट्‌ लदी कुण वार भोलो । 


- 9०-ट्‌ लवी बुधवार भोलो । 
सु०-उरेज कोह वार धियो । 
प्र०-उरेज शुक्रवार थियो । 

सु०-चौथे कुण वार भोलो ? 
प्र०-चुौये त्रस्त वार भोलो 7 


सु°-~प्राजक्या वारहैजी ? 
प्र०-श्राल सोमवारदहैजी। 

सु °-कल क्या वार था 

प्र ०-क्ल टएेतवार वारथा। 
सु°-कल क्यावार होगा रे 
प्र०-क्ल मंगलवार होगा । 
सु०-प्रसों क्या वार था? 
भ्र०-प्रसों शनिवार था। 
सु°-परसों क्या वार होगा| 
प्र०-परसों बुधवार होगा। 
सु०-चौथक्या वार था? 
प्र०-चौधथ शुक्रवार वार था' 
सु०-चौधक्यावार होगा? 
प्र०-त्रीथ वृहस्पति वार होगा) 





हेरा जी इह्‌ श्रक्‌ घोड़ो श्रे । देखो जी यह एक घोडा है । 

इह लाल रगेरो घोडोभ्रे। यह्‌ लाल रंगका घोड़ा दहै। 

बडो मोटो ताजों घोडो श्रे । बड़ा मोटा ताजा घोडाहै। 

इह घोड़ो पौइयें च॒ जते । यह घोडा कदम बांधकर खूब तेज 
चलता है। 

घोड़ी बड़ो समजदार पेदशु भ्रे। घोडा बड़ा समभदार पशुहै। 

ग्रपने मालके भट पशानते 1 श्रपने मालिक को जल्दी पहचान॒ता 


| है । 
ग्रस्‌ घोडे पुट सवारी केरतम्‌ हम घोडे पर सवारी करते हश्रौर 
होरो भार भो लहतम्‌ । भार भौ लादते हे। 


थोडो सेनाई्‌ माभ कम्मे घोड़ा सेना मे भी काम भ्राता है। 
ग्रत्त । 

घोड कई रंगा केरे भोतन्‌ । घोडे कई रगो के होते हं । 

लाल, नीले, छित्ते, काले, लाल, नीले, चित्ते काले, बीच-बीच 


टपेकन बाले इत्यादि । मे लंग वाले इत्यादि। 
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प~ १५ 


ता रोरेरे किच्छं श्रंग 
(शरीर के कुं श्रंग) 


इह मेरी भ्रच्छ भ्र । 

श्रॐ दूर श्रच्छ ई सेई हेरतां । 
मेरे दई ह्य श्रहन्‌ । 

दुई हथ्थे ई श्रंऊ कम्म केरतां । 
इन मेरु भ्राश । 

एेशी सेई श्रॐ खातां । 
दन्तं चापत । 

जिभी संईं चखतां । 

श्रोठ खोल्ल । 

नक्के सं मुक शिगतां। 
नक रोई साफ लोडन्‌ । 

दइएे जघेई ग्रस्‌ चलतम्‌ । 
हेटी हेंठी जंगा येको जेर । 
पावन्‌ सुतं न रेही। 


यह मेरी भ्रांख है। 

मदो श्रांखोंसे देता हूं । 
मेरेदो हाथ है। 

दो हाथोंसेरमैँकाम करताहू। 
यह मेरा मुह टै) 
मुहसेमे ल्लाताहू। 

दान्तों से चबाता हूं । 

जिह्वा से चखता हु । 

होंठ खोल । 

नाक से मुर सूुघता ह । 
ना्िकांए साफ चाहिए । 
दोनों टांगोसे हम चलते टं । 
चल चल कर टागे थक गई । 
पांव को होश न रहा। 
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पाट १६ 
किच्छ घरेल्‌ वेश्य : कुछ घरेलु पञ्च 


बच्छी दुध देचे । 

दौन्त हली लातन्‌ । 

दान्त छक्ड भी चलातन्‌ । 
घोड़ पुढ्‌ सवारी केर्‌तन्‌ । 
घोड़ो सेनाई मा कम्मे एत्तं । 
कुत्तर धरेरो पेहरो देते । 

भेई च्छ दुध देचे । 

भेडड उन्न देचे हो रु तसंरू 
मास खातन्‌ । 

छं ल्ली भी दुध देचे होरू तरसंर 
मास खातन्‌ । 

बकारले संद शेली बटतन्‌ 
विल्लाईं मूडे खाचे । 

मूरो इर्शु श्रन्न खातन्‌ । 


गाय दू देती है । 

बैल हल जोतते है । 

वैल छक्डे भौ चलाते हैँ । 

घोडे पर सवारी करते ह । 

घोड़ा सेनाम काम देतादहै। 
कुत्ता घर का पहरा देता है । 

भै काफो दूध देती हे! 

मेड ऊन देती है श्रौर उसका माष 
खाते है । 

बकरी भी दव देती है भ्रौर उसका 
मांस्तखाते हं। 

बकरी के लालोंसे रस्सी बटते ह। 
विल्ली चूहे खातीदहै। 

चूहे हमारा भ्रनाज खाते है । 
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सुरेश-तुरशु कुण नंवभ्रे जी? 
नरेरा-मेर नंव नरेश श्रे जी । 
सु ०-तुस्‌ कोस्‌ जमाती मा 
पटतथ ? 

न ०-ग्रंऊ पच्‌ ऊ मा पठतां । 
सु०-क्रां मट्ठां तुस्‌ पंच उ 
मा पठ़तथ ? 

न ०-शह्‌.ड़ मट्ा भ्रस्‌ पच ऊ 
मा पठतम्‌ । 

सु०-हुन्ना तुस्‌ कोरा चलोरेथ । 
१ ०-हुन्ना ्रस्‌ श्रपने स्कले 
चलोरेम्‌ । 

सु°- तुशो स्कूल कैवं बचे ई 
लगते ? 

न ०-इरशो स्कल ददो ब 
लगते । 

सु ०-तु्शो स्कल केतरे बजेई 
वन्द भोते ? 
न ०-इर्शो स्कूल चुऊरे बजैई 
बन्द भोते । 
घु ०-ग्रच्छा जी नमस्ते। 
न ०~-्रच्छा जी नमस्ते । 


सु०~श्रापकोक्यानामहै जी? 
त०-मेरा नाम नरेश हैजी। 
सु०-ग्राप किस जमात मे पठते हं। 


त ० पांचवीं में पठता हू । 

सु ०-कितने लड़के श्राप पांचवीं में 
पढते ह ? 

न ०-सोलह लड़के हम पांचवीं में 
पदृते है । 

सु०-श्रव श्राप किधरजा रहे? 
त०-ग्रब हुम श्रपने स्कल जा रहे 
है । 

सु °-घ्राप का स्कल कितने बजे 
लगता है ? 

न °~हमारा स्कूल दस बजे लगता 
है । 

सु°-श्राप का स्कूल कितने बजे बंद 
होता हि, 

न०-हमारा स्कूल चार बजे बन्द 
होता है। 

सु०-प्रच्छा जी नमस्ते । 

न ०-श्रच्छा जी नमस्ते | 


"र । - -- ये 





दे ताल (किसान) 


देताल बड़ो कषान भोति । 
देताल छट्ले उडारे हल चलाते । 


जमीनी मा बीज बेते। 

ग्रन्न उपाते 

बडी मेहनत केरते । 

ह्र समे कम्मे मा मस्त रेहते । 
घडी मा मिलतां सोन्नु उपाते 
ग्रस्‌ सेभ देताले सं प्रेम 
केर्‌तम्‌ । 

एह इर्गो भ्रन्न दाती भ्र । 
मेभ जोथ देतालेरी जय । 


किसान बडा मेहनती होता दै । 
क्रिसान खेतों श्रौर उडारोंमे हल 
चलाता हे) 

जमीन मे बीज बोता है। 

ग्रत उगाताहे। 

बड़ी मेहनत करता है । 

हर समय काम में मस्त रहता दटै। 
घून मे मिलकर सोना उगाता हूं । 
हम सब क्रिसानमसे परेन करते है । 


यहु हमारा श्रनन दाता है। 
सब बोलो किसान की जय । 
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प्र-१६ 
दिहाडो -सूयं, तिसन्‌ निकलना, डवनु - वना, 
लो- रोनी, तपाना- गमं करना, कीटाणु--कीटाण्‌, 
ग्रधरु--प्रन्धेरा, लोड-चहिरए । नित्त--नित्य । 





दिहाडो (सथं) 


दिहाड़ो रोज पुरां निसते। सूर्यं रोज पूवं सेः निकलता है । 
एह नित्त पछछछमे मा ङवते । यह तित्य परिचभ मे इूब्ताहै। 
पूरे पासे तुत्तर केरतां खड धवं क्रौ तरफ मुह करके खड़े हो 
भोई्गाथ । जाश्रो । 

देहने हथ्थे दक्षिण त वाव हुथ्ये दहने हाथ दक्षिण रौर बाएं हाय 
उत्तर भोल्‌ । उत्तर होगा । 

दिहाडो ्रसन्‌ लो देते। सूयं हमे रोशनी देता है। 

एह ग्रसन्‌ तपाते । यह हमे गर्मात्ता है। 

एह इश्शां भ्रन्तां पकाते । यह हमारे भ्रनाज परकाता है । 
एह कोटाणु मारते । यह्‌ किटाणु मारता है । 

दिाहड केरा भ्रांधार्‌ नशते । सुय से श्र॑वेरा दूर होता है। 


® ® 
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पा<-९० 


मेलो पट्ट (मेला पट्ट) 


पट्ट - चादर, कपड़, 


सोन्न्‌ - सोना, 


पटट बेह ढनन्‌ जो जोतन्‌ । 


मेलो पट्ट हर बर्रे भादलोहै 


मा लगते । 

मेले पट्टे मा पट्‌ट नचते । 
तेना बेह्‌ ना होर सोन्नेरी 
गागर ्रक्वर बादशाह राजं 
नागपाले जो ईनामेमा 
 दिक्तोरी थी। 

एेस्‌ खगो मा पट्टेरू कोड़ड 
मनांऊ गात्तं । 

राजे नागपाले दिल्ली मभु. 
दरबारे मा श्रक्वरे जो किच्छं 
वित हिरोरी थी । 

पट्टेरे कोडडे जो लोक नवौ 
कूकड़ो खातन्‌ । 

पट्टेरे मेलेरि टालई सरकारी 
छट्टी भोचन्‌ । 


नचुनु--नाचना 


हिरानु -दिखाना, 


बेहढ़ना-- कपडे, 


भोचन्‌-होती है । 


पट्ट कपडो को कहते ह । 

मेला पटट हर वषं भादों मासमे 
लगता है । 

मेला पटट मे पट्ट नाचता हे। 
वह॒ कपड़े श्रौर सोने को गागर... 
श्रकवर बादशाह ने राजा नागं पाल 
को ईनाममेदीथी 


इस खशी मेषपटट का मेला मनाया 
जत्तादै। | 

राजा नागपाल ने दिल्ली दरवार मे 
अक्बर को कुछ शक्ति दिखाई थी । 


मेला पट्ट को लोग नई मक्कौ खाते 
है । = | 
मेला पट्ट को तीन सरकारी 
छृद्ियां होती हँ । । 


[+ + + रे 
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राष्टीय धघल्तज्ञा (राष्टीय भंडा) 


धज्‌जा-- भंडा, ित्तो-- सफेद, मभा वीच मे, 
टलरगो- तिरा, मान-बडाई। 





इह इरगो टिलिरंगो भंडो श्रे । 
एसंरे केसरी छत्तो होर 

सज्ज टूलाई रग श्राहुन्‌ । 

मभ गोल जोहरो भ्र्योक 
चक्कर भ्रे। 

ट्लरगों धञ्जा श्रसन्‌ श्रपनी 
जानी केरां ट्लारो श्रे) 
एसेरो मान होर श्रादरारे लैई 
ग्रस्‌ सेभ किच्छं निद्धावर 
केरनेरे लेई मभु बेंधतां 
तयार ग्राहम्‌ ! 

इर्दो एस्‌ टलरगे भंडरि सदाई 
जय भोय । 


यह्‌ हमारा तिरगा भंडा है। 

इसके वसन्ती, सफेद, श्रौर सब्ज 
तीन रग हं । 

नीचमे गोल सा श्रशोका चक्कर है। 


तिरगा कडा हमे श्रपनी जान से 
प्यारादहे। 

इसके मान श्रौर प्रादरके लिए 
हम सब कु निद्खावर करने के 
लिए कमर वाघ करर्तयार रहै। 


हमारे इस प्यारे तिरगे भंड की सदा 
ही जयहो। 
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प्रा-२९ 


श्रम्ब~्राम, 
सुखातम्‌-पसंद करते है 


पिकंडोर्लू-टोकरा, 
मेवा- फल 


ग्रम्बलो -खट्टा, 
जानतन्‌-जानते है । 





श्रस्ब 


तुसेइ सेभेद ्रम्ब खोरे भोले ? 
प्रम्ब खाने वाले जानतन्‌,कि 
श्रम्बां केरो स्वाद मिठो 

भोत्‌ते । 

कच्च श्रम्ब भ्रम्बलो भोत्‌ते। 
पक्कोरो प्रम्ब मिठो भोतृते। 
तेह. पिकड़ोलन्‌ मा रखो गात्‌ते । 
प्रम्ब बड़ो मिढठोत सस्तो 
मेवो श्रे । 

ग्रम्ब जेठ प्राहड़े मा पेकतां 
तियार भोतन्‌ । 


सेभ लोक भ्रम्ब बड़ी खुशी सेई 
खातन्‌ । 


श्रॐ भ्रम्ब खूब सुखातां । 
परएेनागरम देशेमा 
भोत्तन्‌ । | 


ग्रपसखवबने भ्राम खाये होगे ? 
भ्राम खाने वाले जानते है कि भ्रामों 
का स्वाद मीठा होता है। 


कच्चा भ्राम षदा होता है। 

पक्का हु्रा भ्राम मीठाहोताहै। 

वह्‌ टोकरों मे रखा जाता, 

प्राम बड़ा मीठा श्रौर सस्तामेना है। 


भ्राम जेष्ठ भ्रौर भ्राषाट्‌ पे पकं कर 
तेयार होते है । 

सब लोग भ्राम बड़ी खृक्षीसे खाते 
हँ । | 

म भ्राम बहुत पसंद करता हूं । 
पर यह्‌ गमं देश मे होते है 1 


२६ 


पठ-२३ 
 तुसेई सेभेर्ई-प्रप सवने, दैरोरो-देलौ, भोली-होगी, 


सेई सेयासाथ, बेला-समय, केम्म--काम, ह्ट्त्‌ -भिलना । 





तुसेड सेभेईं घड़ी श्रवश्य भ्राप सव ने घड़ी प्रवद्य देखी 
हेरोरी भोली । होगी । 


घेडी सेई टेम मालूम केरतन्‌। घड़ी से समय मालूम करते है । 
बेले बेले पुड्‌ कम्मं केर्‌ने सेई समयसमयषर काम करते से सव 


सेभ कम्मां ठीक भोत्तन्‌ ।  _ काम ठीक होति है । 

हर कम्म बेले-कमेले न सोदे हर काम श्रपते समय वर करना 
कियोर्‌ । | चाहिये । 

ग्रजकाल कड किस्मां केरी भाजकल कई किस्मों की घडियां 
घड़ी बजारे मा मेल्टचन्‌ । बाजार में मिलती हं । 

पुराने जमाने मा धप्पत पुराने जमनिमें धृष श्रौर रेत की 
रेत्तारी धेडी भोती थी । घडयां होती थीं | 

घड़ी मा दई सई भोचन्‌ । ` षड़ीमेंदो सूर्या होती है । 


निक्की सुई घेण्टन्‌ जो होर चोटी सई ष्टो को श्रौर बड़ी सुई 
बड्डी सूरं मिण्टन्‌ जो हि.राचे। मिष्टोंको दिलाती है । 
घड़ी जरूर रखोरी लोड । षड़ो प्रवश्य रखनी चाहिए । 


“^ अ गि 2 क. _ 


२६ 


पाट-२४ 


जल -- पानी उपजे-उच्पन्न होता ह, मेल्टत्‌ते-विलता हैः 
खह-कृश्रां, बाई बावली ताग--चदमा, स्तोत, भ्रथवा नागं देवता । ` 





जल (पानी) 

जले जो पानी भौ जोतन्‌ । जल को पानी भी कहते हैँ । 

जल सेभो केरी जानारो जल सव्रकी जान काश्राघार है । 

म्राधार ग्र । | 

जले विना कोई श्रन्न न उपज । जल कै विना कोई भ्रनाज उत्पन्न 
हीं होता है 

दशी जानो मा भी दूरई तिहाई -मारी जानम भी दो तिहाई पानी 

जल श्रे । है । 


मनुष्य ने जल से प्रपने खेत सींचे 


मनुखे जले सेई ्रपना छं टूलां 
घराट चलाए ्रौर बिजली बनाई 1 


सगां, दलाटां चलां होरी 
बिजली बनाई । 

जल कर्‌ रूपन्‌ मा ग्रस्‌न 
मेट्हत्त 

ख्‌ ह्‌, नदी, नालो, बाई, ना 
भील होर समुद्र इत्यादि । 
कधी पानी, कधौ हि, कधौ 
0 कधौ ट्‌ ल होरु भंडी वर्षा इव्यादि । 
वगरा । क ॑ 


जल करईखूपोंमे हमे मिलता है ~ 


कृश्रां, नदी, नाला बावली, स्त्रोत, 
मील ट्तयादि । कभी पानी, कभी 
बर्फ, कभी श्रोले, कभी श्रो, र 


२ 0 


व<-२५ 
लोक-लोग, ज्ञानतन्‌-जानते ह, कर्‌रो-सु ड, पोंछंडी-ोटी दुम, 
ज गा-टांगे, हाथो दन्त--हाथी दान्त, नेत्‌ते-ले जाताहै, ठार- 


जगह, दूरईयो-दुसरा, दुसरी, मामे, निक्कड़ी-घोटी, निकडो-छोट।, | 


मारो-बोक, तेसे रो-उषकी, तेसेरी एतते-श्राता है । 





हाथी 


सेभ लोक हेथी बडे घट सब लोग हाथी को बहुत कम 

जान जानते हैँ । 

हाथी रक्‌ बड़ो बलवान्‌ त हाथी एक बड़ा वलवान्‌ तथा भारी 
भारो पेदशुभ्रे । पशुहे। | 

तेसंरो श्रक्‌ कररो होरो  ; उसकी एक सुड भ्रौर छोटी सी दुभ 


ककड जरी पोँखडी भोचे ' होती है। 
तेसंरी मोटटी सोटटी गां जरे उसकी मोटी मोरी टाम जती बडे 


बड़ बड़ थम भोत्तन्‌ , बड़े खम्बे होते है । ॑ 
तेह सवारो होर शिकारेरे वटं सवारी तथा शिकार के काम 
मे भ्राता है 


कर्रो एस्‌ ह्येर्‌ कम्म देत्त। मड इसके हाथकाकामदेतीहै।. 
हाथो दन्त बड़ माघे भोत्तन । हाथी दांत बड़े बहुमूल्य होते है । ` 


हाथी एक्की ठारारां दुदयों हाथी एक जगह से दुसरी जगह 
ठरी बाहरे तहरे मन भारो बारह तेराह मन बोभ उठाकरले 
उठतां नेतते । जाता है। 


हाथी सकसे मा कम्मे तूते। हाथी सकंस में काम आता है। 
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पाठ-२६ 


उच्चो भोन्‌-ऊंवा टोना, स्वगेबाश्ञ-स्वगे सिधारना, छं ल्लौ-बकरी। 





महत्ता गाधो 
बेपु जीश्रां केर नंव शुनतां बापू जी का नाम सुनकर हमारा 


ग्रादरी संइ्‌ इर्यो मथ्थो उच्चो सरमानसेञचाहो जातारहै।. 
भोई गात॒ते । 


ग्रस्‌ सेभ भारती प्यारे सेई हम सव्र भारतीयप्यार से गांघी जी, 


गांधी जो, जेनकेरु पूरु नंव जिनका पुरा नाम मोहन दास 
मोहन दास कमं चन्द गांधीथूः कमे चन्द गांधी था केवल बापु जी 
केवल बेपू जो जोतम्‌ । कहते है । 

तेना बड़ सादु भोजन खाते वह बडा सादा भोजन खाते थे । 
धथिए। 

फलां केरो रसः. त छ ल्लास फलों का रस ्रौर बकरी का दूष 
दुघ पीते थिए। पीते थे । 


तेना स्वेदशौ खहरेरो प्रचार वह्‌ स्वदेशी खह्र का प्रचार करते 
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कैरते थिए, कणे श्रप्प लाते थे, साथ स्वयं पह्नते थे । 

शथिए । ¦ + 
वेष जो दृई श्रकटूबर १८६९ बापू जी २ शरकटू्रर १८६९ में 
जरमे त ३० जनवरी १९४८ जन्मे भौर ३० जनवरी १६४; को 
जो गोली संर मारे जेएे। गोली से मारे गये। 
तेना हिन्दू मुस्लमान, सिक्ख, 
तथा ईसेयन्‌ सेई बराबर प्यार 
केरते थिए । 

ग्राहिसा होर सत्याग्रह गाधी 
जीश्राकेरे बड़ हध्यार थिए । 
गाधो जी श्रहिसारे पुजारी 
थिए । 

सैभेईं गांधी जी श्रांकैरे जोरी 
वक्तो पुद़ चलोरु लोड । 
बेप्‌ जी सारे संसारे मा महात्मा 
गेषेरे नवं सेद प्रसिद्ध प्रहन्‌ । 


वह हिन्दू, मुस्लमान, सिक्ख, श्रौर 
ईपारईयों से बराबर प्यार करतेये 


्रहिसा ग्रौर मव्यग्रह गांधी जी ऊ 
बड़ हथ्यार थे । 
गांधी जी प्रहस >] पजारी थे । 


| 


सब कोगाधीजीके बताए हृएप 
पर चलना चाहिए । 

वाप जीसारे संसार मे मह्‌ 
गावी केनामसे प्रसिद्ध ह। 





पं ० जवाहर लाल नेहरू 


१० जवाहर लाल नेहरू नवे 
भारतेरे निर्माता धिए। 
तेना बडड नेता धिए । 


प० जी भ्राजाद भारतेरे 
सेभना पहिले प्रधान मन्त्री 
थिए । 


तेना सादु जीवन बिताते थिए। 


देेरेले तेणेई बड़ कष्ट उठ[ए, 
कणं जेलन्‌ जेषे । 


तेनेई पूरे तन, मन, होरु धते 
सं देरोरि सेवा की । 


प० जवाहर लाल नेहरू नये भारत 
के निर्माता थे । 

वहं बड़े तेता थे । 

प° जी श्राजाद भारत के सबसे 
पहिले प्रधान मन्त्री थे । 


वह सादा जीवन व्यतीत करते 
थे । 

देश के लिये उन्होने बड़ कष्टं उठाये 
घाथ ही जेल भी गये। 

उन्होने पूरे तन मन श्रौर धनसे 
देश की सेवा कौ । 
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बच्चन्‌ सैई नेहरू जी बड़ प्यार . बच्चों के साथ नेहरू जी बड़ प्यार 


केर्‌ते थिए ! करते थे । 
नेहरू जी १४ नवम्बर १८८९ नेहरू जी १४ नम्वबर १८८९ को 
जो ज्ञरमे । जन्मे । 


होरू १९६४ मा स्वगंवाद्च भोर श्रौर १९६४ में स्वगंवासगो गये। 
जेए । 


श्राह पं०जो इद्रे बड प्यारे प्राह पं० जी हमारे बड़ प्यारे 
लीडर थिए । लीडर थे। 


प्राह प०्जीभ्रां करेन भोने ग्राह पं०जीकेन होने से हम सव 
सइ भ्रस्‌न्‌ सेभन्‌ बडो घाटो को बड़ी हानि हुई है। 
भुश्रोरो श्रे। 


नेहरू जी, पंच शीलारे जन्म हरू जी, पंचक्षील के जन्म दाता, 


राता, सारे ससारेमा शेन्तारे सारे संसारम शान्तिके लिए प्रसिद्ध 
लइ प्रसिद्ध यिए। थे । 


३५ 
पटि-रद 


कथा 


प्रक्‌ थू काऊ। श्रक्‌ थी शारी।. काऊ डाले पुड्‌ 
विश्योरुथ्‌। शारीडेलो पढ वि्शोरीथो। शारीच्‌ च्‌ 
केरने लगोरीथी। काऊ च्‌.प कौचीठोकी माथू, मभां 
एक्के निक्कड़्‌ बच्चे तेना लाहै तां केरलं :- 
ग्रान्‌ व कावा दगोड़ी, 
वधम्‌ दोरारी जंघोडी । 
प्रान्‌ ब कावा दंगोड़ी, 
वधम्‌ रोरारो जंघोडी । 


रोरां फट छ ड गुनौ होरू उडतां श्रते प्राण बचाए । 


एक था कोश्रा | एक थी चिड़या। कौश्रा डाल पर बैठा था। 
चिड़यि डाली पर बेठोथी । चिड़्याचू चू कर रही थी। कौभ्रा 
चुप किसी ताक मेँथा। श्रकस्मात्‌ एक चोट बच्चे ने उन्है देखा तो 
विल्लाया :-- | त | 
ए कौये रस्सी लाश्रो, 
` ताकि हम चिड्याकी छोटी सौ टांग बांध दे। 
ए कौये रस्सी लाभ्रो, 


ताकि हम चिड़याकी छोटी सी टांग वां दे. 
चिड्या ने भट प्रवाज सुनी भौर उड़ कर अपने प्राण बचाए । 


२९६ 
पाट २६ 
चुटकले-- १ 
होनहार बच्चो {- श्रो बुद्ढो मौसी । कुण लगोरिस केर्‌ने ? 
वृद्टी :- बच्चा ! छटचां धूडी संभ रां मलौव तालचां ! हरु 
| कणं 2 केवर बोडड्‌ कम्मभ्रे ? 
होनहार बच्चा :- कुण एन्‌ मी बड़ कम्मभ्रे ! बुदढी मौसी ! 
मेरां हिर, 
ग्रंऊॐ लिखन्‌ पटन्‌ छटतां , 
त विद्याधन तालतां । 


बुटदी :- (खड खड हसी) मेरे टलारो बच्चो जोईता गले 
लाव । 


होनहार बच्चा :-ेबरुदी मौसी! श्रपक्याकररही है! 

बरढी ।~- बच्चा मे फटक कर मिट्टीमे से दाने श्रलग कर रहीहें। 
भौर क्या? कितना बड़ा कामहै? 

होनहार बच्चा :-~ क्या यह भी बडा काम हि? बढ़ी मौसी; मुभे 
देख; मम लिखना पढ़ना फटक कर विद्या घनं को चृनता हूं । 


बूढी :- ( कहका लगाक्रर हंसी ) मेरा ध्यारा बच्चा कहकर गले 
लगाया । -; 


णक कक कछ कक = ग पाकः ` 
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पाठ-२० 
चुटकले--२ 


पुराने जमाने मा म्रक्‌ हकौम थियो, बड़ो मन्नोरो तन्नोरो । 
सेभ लोक तेस केरां सलाह धिनते थिये। दूर दुर तक्र तेस्‌ 
जानते धिषे । एक्की निगां कुण भोत्तेकि हसीम साभन्‌ काह. 
सेभ विस्योरे थिएे तां श्रक्‌ मेनु हथ्य जले केरतां श्राप्रो त 
विनत्तौ केरने लगो :- 

“ हे महाराज रोदि किताली खोरी लोड “ 


हकीम साभेई्‌ भट जवाब दत्तो, ““श्रमीरे जिताली दलुख 
लगे त गरीबे जितालो मल्हे । श्रेन गुनतां सेम खश भोई जेए । 
बड़ो जय जयकार भुई तसेभ लोक ग्रपने श्रपने घरन्‌ जो चले 
जेए । 


प्राचीन कालमें एक हकोम था, बहुत माना हुभ्राः हकीम था। 

सब लोग उससे सलाह लेतेथे। दर दूर तक उसको जानते धे। 
एक समय क्या हुभ्राक्रि हङ्गीम साहित्र के पाकसत सवबलोग बठे हुएुये कि 
तब एक मनुष्य हाथ जोड कर प्राया ओर विनती करने लगा। 
` ह महाराज ! रोटी कब खानी चाहिएः। हकीम साहिब ने भट, 
उतर दिया; “मीर को जब भुल सगे भ्रौर गरीब कोजव मिले।'' बह 


सुनः कर सब प्रसन्न हो गए श्रौर बडी जय-जयकार हूरई श्रौर सबं भ्रपने 
भ्रपने घरों को चले गए । 
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पाठ-२१ 
रोड. मठ्ट्‌ , 


रोड. मृद्‌ जे भां सवेले उठते । हथ्थ तुत्तर धोत्ते । नहाते । 
निहारी खाते । निहारी दधया छह जेन मल्हे तेने खात्ते। 
तसपति श्रपन्‌ पाठ पढते । वेले वेले पढ पाठशालाई गातते। 
टमे पुढ़ केलौ खाते । चरे बजेईः सिध्धो घरे एत्ते। दी सोल 
था उज्गेल खात्ते । पत्ति किच्छ पठते किच्छ लिखते । इलौजां सैल 
करते होर सेडते । इलाई लेता होर किच्छ पेढतां म्‌ ल्ली गातते । 
मट्ढाऊ ! रोडां मरां बनां । 


ए 4 4. 1. 


भच्खा लडका प्रातःकाल उठ्तादहै। हाथ मुह.धोता है । नहाता है । 
कलेवा दुध या छाछ जो मितत वही खाता है । उसके परचात्‌ श्रपना पाठ 
पठता है। समय समय पर पाठशाला जाता है। समयपरदो पहर का 
लाना खाताटहै। चार बजे सीधा धरश्राता है। दीसोल या उद्खल 
( तीनया चार बजे दध, चायया रोटी) खाता है।. उसके उपरान्त 
कुछ पढ़ता ह कुछ लिखता है । शाम कोसंर करता है श्रौर खेलता है। 
दलाई ( [77ला) शाम की रोटी) खा कर श्रौर कुचं ॒पठ़ कर सां 
जाता दहं । लड्को ! भ्रच्छे लड़के बनो। 
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पाठ ३२ 
पुनेन 


१, पार बने सिह घुरके , 

मेरे हथ्थे पोंड सुरके 
२. चिपचिप कुण्डो चिपचिप बाट , 

जे मेरी पुनानी न पुने तेसेरो बऊ हगनाट । 
३. हथ्थें कैरते छनपुन छ .नपन पावें केरते जुद्ध , 

राजा जी पुनानौ दित्ती मेहता जीतू बुभ्‌। 
४. पुन पनानी सीहे रानी, 

तद्दे फां पीए पानौ । 
भ हर मिण्भ्ल रानी, 

सिरे धूप्प त पावन्‌ पानी । 
६. इत्डी मिल्डी तांग तड , 

बड्डो भोईं त राजं उरेई्‌ । 


शपहिलियां 


१. चर्वा। २. मधु । ३, जुलाहा । ४. इन्द्र धनुष । 
५, धनि । ६. लाल मचं । 
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पाट-३३ 


= 


दुसहैर दिहाड उनुण्ट्‌ रेतते। इलुण्ट्‌ भदलाहेरू श्रक्‌ 
मर्ह्र तीहार भ्रं । हर वरुरे एन्‌ तिहार अ्रश्ञोज सहीने मा रेच । 
सेभ॒ लोक एन्‌ तिहार बड़ी खुशी संइईं मनातन्‌ । श्रपने मेरे 
सेरा कुट्म्वे होरू कुडयन्‌ धामां केरतन्‌ , एस्‌ खुशी मा सेभ 
नवे घानेरी खिचड़ी नेता श्रनन्दे सेई भ्रप्पु खातन्‌ होरन्‌ खावतन्‌ । 
भां खिचड़ी बनेरईतां गरोीबन्‌ बन्टतन्‌ । सेध संतन्‌ दान 
देतन्‌ । सभे लोक नव्वीं फसल खातन्‌ त परमेर्वरेरे गुण गातन्‌ । 
सेभ भन्‌ श्रपनी त श्रपने घरां केरी सफाई के रतां खुश खश लैहोतन्‌ । 


~ ^ 


“वषं का नवान्न्‌ भक्षण दिवस्‌ । दुहरा क दिन इलुण्टु राता है । 
इलुण्ट्‌ भद्रवाह का एक बडा त्योहार है। हर वषं य ह्यौहार श्रार्विन 
मासपेश्राताहै। सब लोग यह त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं । श्रपते 
मेरे सारे कुट्म्बी श्रौर लडक्रियो को धाम कहते हँ! इस सशी मे स 
नए चावल की खिचड़ी बना कर श्रानन्द से स्वयं खाते है। श्रौरोंको 
खिलाते है । . प्रातःकाल खिचड़ी बना कर गरीबों में बांटते है । स।धु 
सन्तो को दान देते हैं । श्रौर सब लोग नई फसल खाते ह । परमेश्वर के 

पण गाति है । सत्र मनुष्य श्रपनी तथा श्रपने घरों की सफाई करके खुर 
सश दिखाई देते है । 
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पाट-३9 
लन्‌ बुरू श्र 


हेरी नित्त इद्शे श्रांगने मा चन च्‌ नती पर जादे 
लेडती लंहोचन्‌ । गल्ल साफश्रे कि एक्को निगां एक्को शेौ 
निकंड़ो जरो रोट्टारो टुकड़ो महो । दृर्ईयोव शेरा दौड़तां बदोबदी 
तेस्कैरां थसोडनो लाव । दूर्दये शेरी श्रेप्म्‌ मा मेड पोटोने लमी । 
डाले पुड्‌ काऊ चिरोकन्‌ टोकीमा बिह्शोर थू । भट उड्‌ त 
रोट्टी भसोडतां मजे सेड्‌ खाने लग्‌। खिसलोरी. शेरी हेरती 
रेही जेई । श्रज तक्कर तेनन्‌ केबल लडन्‌ ह्े लगू । 

शिक्ष : - लडन्‌ बुर श्रे । 


लडना बुरा 


चिहिया नित्य हमारे श्रांगन मे चोग चगती, परन्तु ज्यादातर लडती 
हुई देखी जाती ह । बात्तसाफदटहै कि प्क बार एक चिद्या को छोटा 
सा रोटी का टुकड। मिला। दूसरी चिड्या बल प्वंक छीनने लगौ । 
दोनों चिडियां भ्रापसमे खूब लड़ने लगीं । उ।ल पर कौभ्रादेर से ताक 
मेबेडाथा। शीघ्र उडाश्रौर रोटी छीन कर श्रानन्द से खाने लगा। 
लज्जित विडियो देश्वत्ती रह गई ।.. भ्राज तक उनको केवल लडना ही हाय 
आया । | 

शिक्षा :- लड़ना बुरादै। @@ 
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पाट-३५ 
लित्ले्वरो जी 

करमोरेरे लोक लिल्लेदवरी जो सदाई याद रवेले । 

लिल्लेरवरी प्रज रां धुढ़ शलौ साल पेहले करमीरेरे सोम पुर 
इलञ्तरे मा एक्को निके जरे ब्रह्मण घरानेम। जरमोरी थी। पर 
सेभ हिन्दु मुस्लमान तसारी बडो भ्रादर केरते धथिए । तषार 
उठन विशन्‌ जादे सेर संतन सेई थ्‌ । सेरी उमरी ते हिन्द्‌ मुस्ल- 
माच भादचारेरी शिक्ष देती रही । तैमारे दोहे करमोरेरे लोक 
बड़ चवे सेई, गातन्‌। ते जोती थी कि मनुकेरे धमं श्रने श्रपने 
भोने सेई मेनुकेरे भाई चारेमा कोर्ट फंकन पए, कि जोक्रि 
सेभ धमं श्रम मा मेई बैरन शिखान्‌। ते जोत्ती थी बुरेमेनन्‌ 
केरां बचा । लालच न केरा, एह बुरेई केरी जडश्रे। सारे धमं 


सच्‌ री शिक्ष देतन । प्रसेदईं सेभेई तैसारे जोरे पढ चलोर लोड । 
एसे मा ईशु सेभो कैर भल्‌ भ्र । 


णव 1 र -------- उ्कन्नशागकङ्-- 
करमीर के लोग लित्लेदवरी को सदा याद रखेगे । 


लिल्लेरवरी श्राज से ६०० साल पहिले कदमीर के सीमपुर गांव में एक छोटे 
से ब्राह्मण घराने मे जन्मी थी । परन्तु मब हिन्दू ग्रौर मुस्लमान उसका 
बड़ मान करते थे । उसका खाथ श्रधिकतर साधु सन्तोंसे था। सारी 
उमर वह्‌ हिन्द मुस्लम भादै-चारे की शिक्षा देती रही । उसके दोह 
कश्मीर के लोग बड़े श्र।नन्दसे गाति हँ । वह्‌ कहती थी किं मनुष्यों कै 
घम म्रपने ्रपने होने से मनुष्यं के भाई-चारे मे कोई फकं नहीं पड़त। है । 
क्योक्रि सब धमं श्रापस मे वैर करना नहीं सिखाते । वह्‌ कहती थी कि 
लालच न करो । यह्‌ बुराई की जड है । सारे धमं सच्वाईकी शिक्षा देते है 
हम सबको उसके कहे हए पर चलना चाहिए, इसमे हम सबका भला है । 
------- 








| 


| 
। 
| 
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पट- ३8 


भगवान्‌ श्री कृष्ण जी 





श्री कृष्ण जन्म श्रष्टमी सेभ भारती हर बेररे बड चावे सेई 
मनातन्‌। ईदशे भिडलाहे माभीहर पासेरां श्री कृष्ण जीयां 
केरी भेकीएे चन्‌ बजारेमा बडी श्राश्रो जाई भोचे। देट्टी 
सेजोरीो भोचन्‌ सेभ मेनु तेनकरेरी जरम दिहाडो बड़े चावे सेई 
मनातन्‌। ज्ञानी त पंडित लोक श्री कृष्ण जीयां केरे जीवने पुट 
व्याख्यान केरतन्‌। श्रसेई सेभेईं प्रण लोड कियारु कि भ्रस्‌ भ्रत्या- 
चरेरे विरुध श्रपनो सारो जोर लाहमले। भगवान्‌ कृष्णे 
ग्रसन्‌ गीता जीयां केर भारी दान दित्तोरुभ्रं। भगवान्‌ श्रौ 
कष्ण जी गीताई मा जोतन्‌ कि ईइ्शी अआ्रात्मा अ्रमरभ्रे। “श्रॐ 
संवब्यापक त श्रन्नत स्पन्‌ बोलो श्राहीं*। जस्‌ भावे सेदंजं 
मी स्मरण केरते, श्रॐ तेस्सेभावे मा तेना कामनाई पूरी 
करतां” श्रसन्‌ सेभन्‌ लोड कि निडर भोदतां भ्रत्याचार समाप्त 
के रनेलं तन, मन होर धने सेदं पूरो जतन केरम्‌ ¦ सेभ मनुखन्‌ 
संद प्रेम केरम्‌। पएहेप्रेमत भेक्ति.रोछलदंग भ्रे। 

जोथ श्री कृष्ण जीयां केरी जय । 


श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी सब भारती प्रति वषं बड़ चावसे मनातेहे। 


01 
क क नत ----------- 


हमारे भद्रवाहमेभीहर दिशासेध्रीकृष्णजीकी भाकियां भ्राती है। 
बाज्ारमें बड़ी श्राश्रो जाई होती है। द्कानें सजी हं होती ह) सब 
ठय उनका जन्म दिवस्‌ बड़ेचावसे मनातेह। ज्ञानी श्रौर पण्डित 
लोग श्रीकृष्ण जी के जीवन पर व्याख्यान करते हँ। हम सव को प्रण 
करना चाहिए कि हम श्रस्याचार के विरुद अपना सारा जोर लगायेगे। 
मगवान्‌ श्रीकृष्णनेह्मेनी गीता जी का भारी दान दिया है । 
मवान्‌ श्री कृष्ण जी गीता में कतै हि कि हमारी भ्राम भ्रमर है। 
मे सवंग्यापक श्रौर श्रनन्त खूपों वाला हु । जसं भावमेजो मुभे स्मरण 
करता है, मँ उसी भाव में वह्‌ कामना पुरी करता हं। हम सब कौ 
चादिएु कि नडर हो कर भ्रत्याचार समाप्त करने ॐ लिए तन, मन श्रौर 
घनसे परा यह्न करं। सव मनुष्यों से प्रेम करे यही प्रेम श्रौर भवति का 
भरच्छाढगदहै। बोलो श्रीकृष्ण जी की जय। ` 
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पट-३५७ 
चिडोल्ली 


प्यारी उडती चिडोट्ली श्राई, 

बच्चे एसारे भ्राहन्‌ ट्लाई । 
मेरे मने बड़ी भाई । 

कीड़े मकोडे चु.न लाई। 
निक्के बचेई्‌ शोर मचाई) 

चचां खोल्ली बच्चे ट्लाई। 
एत्ती गेत्ती शोर मच्‌ ती , 

उद्यम्‌ केरा शिक्ष दती । 





न + = ----- शर ण् 


प्यारी चिडिया उडती हुई श्राई, 
इसके तीन बच्चे हं । 
मेरे भन को बड़ी माईदै। 
कीडे मकोडे चोगा लाया, 
छोटे बच्चों ने शोर मचाया । 
तीन वच्चे चोचं लोले हृए ई , 
आती जाती शोर मचाती हे 
उधम करो यह्‌ शिक्षा देती हं । 


. . ~ 


४६ 
पाट-३ द 
कंलाहा याच्ना 


ग्राहा कलाञ्च याचा आई , 

सेभेदं मिलतां खुशी मनाई । 
भ भां मिलतन्‌ सारे भाई, 

हिन्दु मुसस्मि सिक्ख ईसाई । 
बारी केला चदनेरी प्रई, 

लेन सुन्दर छेडां बनाई्‌। 
शंख पद्धर सेवीज नज्ञारे, 

बड़ सुन्दर फूड़न्‌ बाले । 
नीलू ठंड पानी सुहाए, 

कुण्ड कंलांडे सेभ नहाए । 
एेना भाडलोहेरी यादां प्यारी, 

केरचन्‌ मस्त “माघव” सेरी । 


भ्राहा कंलाश यात्रा श्राई्‌ । सवने मिल कर खुशी मनाई। 
प्रातः काल सब भाद मिलते है। हिन्दू, मुस्लमान, सिक्ख, ईसाई । 
भ्रव कलाक पवत प्रर चने की बारी भ्रई । एकं सीधी लाईन बनाते 
है । राख पद्धर भ्रौर सेवीजं के निज।रे बड़ सन्दर श्रौर फूलों वाले 
हैं । कुण्ड कलाश का पानी नीला, ठण्डा श्रौर सुहाना है। 
केला कूण्ड में सनने स्नान किया । यह्‌ सब भादी मास की यारे । 
माधव कहता है वि वहु सब मस्त करने वाली रहै। 


` 9 प्रक 
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मज्ुरेरु सुपन्‌ 


एत्न न सममा कि भः. ल्लोरे प्राहम्‌ , 

चिण्ड्‌ प्यारे सारे साहम्‌ । 
ग्रपने हैरतम्‌ चोर च्‌ बारे, 

रंग बदलते नवे सारे। 
फिर मी जरा लेटोरे प्राहम्‌ + 
| एन्न न समभ फ भ. ल्लोरे श्राहम्‌। 

कदी न बुरो विचार भौ भ्राग्रो , 

कदो न श्रपनौो मन उगमगाग्रो । 
हमेशा एक्की उगरो चूलतम्‌ , 

मन भी सदाई पक्के रखतम्‌ । 
एन्न न समभा कि भः. ल्लोरे ग्राहम्‌ , 

चिण्ड्‌ प्यारे सारे साहम्‌ । 
मोको छल हवारो श्राश्रो , 

म्रच्छी मेल्ली घेर च्‌ काग्रो । 
चित्र सुहानो सामने प्राप्नो , 

तां भोजरालेटोरे श्राहम्‌ , 
एन्न न समभा कि भ. ल्लोरे प्राहम्‌ । 

म्रपने मेरे भ्रंग श्राहुन्‌ सारे, 
लगचे एक्को दुःख पजते सारे । 

बुभुण एन्‌ दूलाः ईशे सारे, 
लाल ग्रस्‌ भारत मातरे प्राहम्‌ । 


१. 


एन्न न समभा कि भ. ल्लोरे म्राहम्‌ , 
चिण्ड ध्यारे सारे साहम्‌ । 


भः. ल्लोरे-सोए हृए, साहम्‌- सहन करं , हे रतम्‌- 
देखते ह, छल - सुन्दर, ग्रे च्छी -भ्रांखे, बुभण-- ॥ 
समभे, द्लाः- भाई (बहु वचन). दलः-- (एक वचन) भाई। 
मजूर-मज्दुर, सुपन्‌-स्पन, हेरतम्‌-देखते है, नेटोरे- 
लेटे हए, डगरी -रास्ता, एक ही मागंमे, घेर-चवकर, 
तां-तव, लगचे- लगती है, पुजते- पहुंचता है, इद्र - | 
हमारे, लाल-बेटे, श्राहम्‌-र्हैः चिण्ड्‌--तीव्‌ पीडा, 


शरोर के किसी भीश्रंगको भ्रगुली या नाखून के जोरसे दबा करर 
भ्रसहीय पीडा पहुंचाना । 
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गिनती 


रक्‌. इद दला 2 ~ 3 
डलोभः भुई इलोई खाई । 
ट्लाई चर पच, ३ ४ ५ 
मेनु धिरे पच्‌ । 
पच अः सतत्‌ ९... 
दाल रोट्टो भत्त ) 
ग्रठ नव द्य, ८ ९ १० 
वस हनी नरश । 
अक्‌ दुई ट्लाई चर पंच शः सत श्रठ नव दश 
१. "९ ३ र्ट 4 १.1 + 8 4.1 
याह.रे बाहूरे तहरे चौह दे परह्‌ ने 
११ १२ 1.4; १५ 
गोह.दे सताह्‌ रे भ्रठाहु.रे उन्नीह्‌. नीह 
१६ १७ १८ १६ २० 
तीह्‌ चं लीह्‌ पर्चाँह राठ सहतर 
३० ४० ०. ६० ७० 
प्रररी न्वे रौ 
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भिड्लाहैरां कोडडां (मेले) 


सुबारधार 


मील 


चिन्ता 


4मील 
गाठ @छि---- 
“मील 
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भेजा 


एेजा जीतुसन्‌ बड्ड बडडां कोड़डां या भिद्लाहैरे मेलन सै 
वखजेरो बाकमी केरे। एना सेभ कोड्डां श्राखरी चैटलं 
करां शुरू भोतन्‌ त साल भेरतां एच रे चलता रेहतन्‌ 
एना छडतां होरां कई कोडडां इलव लवं मा लगतन । 
तेना किच्छ §ना ्राहन्‌ । । 

१ भुबारधारेरू कोड्ड सुवारधारे चिन्त के 
दुर दोसां लगते । एन्‌ कोड्ड सेहो 

` जो भोते । 

२ पहली वेशेखो जो एन्‌ कोड्ड नगरी भिङ्नाहेखासे मा वासक 
देहुरे दीसां मनातन्‌ ¦ कोड्‌ हरतां एेसैरी महानतासो धूरो 
पतो लगते । 

३. इदयोब बेशेखी जो गाठे इलमने मा दीसां कोड्ड मनातन्‌ । 


रा ३ मोल 
च ट्लेरी मासान्ती 





तर ५१ 


एनन्‌ ट्‌लेहये कोडडन्‌ जो बसोएे रां कोड्डां जोतन्‌ । 


४. शाऊन भाङ्लोहे मा जाट॒लां शुरू भोचन्‌ । इलञवे इलव 
मा किच्छं दीसां किच्छ रातीं कोड्डां लग एन्‌ । पट्टरू कोड्ड 
भी भ्रक्‌ मशहूर मेलोश्रे । जसंरो हाल पहले दितौरो भ्र । 
हेरतां मेनु बड़ो प्रसन्न भोतते । 10; 24: 


५. शाद्‌ - एन्‌ कोड़ड श्र्ोजे मा पितु बासी जो रातौ-भेज्जे 
डलमने मा बाशदेवां केरी मंडे मा लगते। बड़ मन्‌ 
कोड़ड हैरने जो एेतन्‌। शवे ढक्‌ ढोल बाडो पुट कई 
पेन्हन्‌ मा सेरी राती नचते रेहतन्‌ । बड. छल हरन 
ग कोड्ड ग्रे । 

६. मालचं ्राखी री कोडड चिन्ते, भलारे होर भलेशे रातो 
मानतन्‌ । खरां मरहुर कोड्‌डां पराहन्‌ । 





बाकमो-वाकफीयत), जाटलां-खाने पीने कै बडे दिन 
डलऊं- गांव, मेनु-मनुष्य (ए कवचन), मंनू-- (बहुवचन मनुष्म) 
दीसां-दिन को, धरो रो-ोड़ी सी, छ इतां-- छोड कर, हेरन्‌- 
देखना, इलमन- मैदान, एच्‌ रे-इसी तरह, वारदेव-- 
वासुको.नाग । 
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भिङडलाहेरी किच्छं दशनीक ठारां 
(भदरवाह के कु दशनीय स्थान) 





| भद्रवाह्‌ 
वटोत @--@-@ | 
| ५ | 
| क 
ऊधम पुर केलाश | 
| क 
| 
6 
जम्मू 


भिड्लाह {छोटा कड्मीर) जम्मू खासेरां १२८ मील दूर 
५४२० फुट उचेई पुट श्रे । जेम्मेरां रोज गेडडी एेचन्‌ गेचन्‌ । 
परसेरे साथी चुम्त्रु (हिमचल प्रदेश) लगते। भिड्लाहेरी बेड्डी 
दडानीक ठारां तुस्‌ श्रवद्य हैरेथ। तेनन्‌ मा किच्छ इनां 
ग्राहन्‌ :- 
१: ईह गुप्तगगात इण्‌ गप्तगंगारु मन्दर श्रे। सारू मन्दर 
वोड़करिरू बनोरू श्रे । श्रन्तर पैनेरो फृहारौ भ्रति सुन्दर 
भरे । श्रेकौ पासे बड़ सुन्दर बागभ्रे । भ्रग््रदरयात छटलां 
केरो बड़ो सुहानो दुष्य ने । हरतां मन प्रसन्न भोई गात्ते । ` 


इन वासुको नागेरु मन्दर भीदहेरा। हरथ दूरेरां मन्दरेरो 
कलश केरो छल छल करतो लैहोत्ते । सामने नगरारे पच्छमे 
मा पुरानोकिलोभीगभ्रो। वासुकी नागेरे मन्दरेरां सारी 


१५३ 
नागर श्रगरोरां जच रे हथ्थेरी तई लैहोचे । 


जरा उबरी नजर उठेतां हैरा। शंख पद्धर नजरीमा घ्रे। 
ग्रस्‌ साथी सेवीजोर मेदान प्रे । लोक संली शंख पद्धरे त 
सेवजी ेत्तन्‌ । एना बडी सुन्दर ठेरी ध्राहन्‌ । 


प्रग्र चला कुण्ड कलाश हेरा। नीले उण्डे पनेरी सुन्दर 
भोल भ्रं । कलाश कुन्ड भड्ला हरां १५ मोल दूर्‌ १४००० 
फुट उचोई पुढ वाक्या श्राह । हेरने जोगश्रे ¦ हर दर्दयोव 
वेर्रे इड यात्रा भोचेकणे भड्लाहेरां छह कंलारे एेच्चे । 
सेम मन्‌ कुण्ड कलशे मा नहातन्‌। ग्रेड नहनेरु बड १ 


महातम्‌ श्र । कलाश यात्रा बड़ो मशहूर भ्रे। कलाश धाच्रारो 
ग्रनन्द जरूर उठोरो लोड । 


प्राशापति भिड्लाहेरां दक्षिण पूवे मा हेरने जोग ॒तीर्थास्थान 
भ्र । दुरेरां हिऊ लंहोत्ते । एह पूजने जोग ठार नगरेरां १० 
मील दुरश्र। हर टलेयोव बेररे तैडी भिडलाहेरां छ्डी 


गाचे । प्राचोन मरहूर तीर्थास्थान श्रे । लोक श्रेडो नैतां 
श्राद्ध केर्तन्‌ होरू दान देतन्‌ । 


पद्धरी त भाल पद्धरी वेड़ी सुन्दर ठेरी श्राहन्‌ । सैलानी सैल 
केर्‌ने श्रेडी एेत्तन्‌। सेभ लोकं हरतां खद भोतन्‌। 


सुबार नाग उच्चो ठरो पुट बास कैरते । सुबारधार हेरने 
जोग ठारम्रे। 


जाद भी हेरने जोग ठार श्रे। सेलानी रखण्ड्‌ पानो 
पतन्‌ होरो ठण्डी हवा खातन्‌ त बड़े खुश भोई गातन्‌ । 


धरर 
जा भ्रार सुन्दर मेदान हरन जोग श्रे । 


९ रहुशरभी प्रक्‌ छंल ठार प्रे। रहृशरे सीतला देवार 
मन्दरश्रे । एह बड़ी तातकाल देवी श्रे। बड़ दुरं दूरा 
विशोलारां तचम्बेरां लोकत प्रेडी जात्राई सै एेत्तन्‌ । 
वड़ो दशेनीक ठार म्रे। 


+. 


मेन्‌ - मघरुष्य (बहुवचन), दशेनीक- देखते योगय, ठारी-- 
जगह (एक वचन), ठरौ- जगह (बहू वचन ]- ्रन्तीर 
ग्रन्दर, लेहोते- दिलाई देता है, | च व्~श्रागे,.. उवरी- 
उऊपर। हिरा-देखो, छं टलां- वेत, बाशदेव - वासुक 
ताग, लोड चाहिए, संलानी - सैर करने वालि, ह्ऊ- 
वफ, एटी- यहां, नहैतां- नहा कर, 
भ्राहुन्‌ ह पासे-दशाभे, जेचरे- जिस तरह, 
हाथकी, तर्द-तली, तुस्‌-श्राप। तात्‌काल- साक्षात, 
दूदयो वदरा, द्रे, वेर्रे-सालमे, एेचन्‌--्ती है, 
गेचन्‌-जाती है, पु -पर, हेरथ-देखिए । 





जोग - योग्य, 
हथ्थेरी- 
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पर-०३ 
डिनती 


विनती ईश्शी नादानां केरी शुन्थ हे भगवान्‌, 
क्षिमा केरेथ्‌ वेरी बतां लेयथ द॑यथ बुद्धि दान, 
दान देयथ बल बिद्यारू. तुसे, 
कि भोय उच्चय जीवन उहष्य मी इर्शे, 
पुणं तेणन्‌ केनेरे तुस देयथ सहार, 
कि भोए सारे संसारे मा मान । 
विनती ईदी ....- ~.“ 
ऊच नीच कोई भेद नहीं दृश, 


स्ग श्रौर नसलारो कोई फंक नहीं तुश्श, 


ेना अगड़े सारे मिटैयथ दश्शे, 


कि. . हिमं सर ससार 1 

विनती इ्शी, ...-..- 

मन ईद्शे शुभ पासे जो नयथ, 
कम॑ योगी बनने जो शवित॒ दयथ, 

हर उभ्नित केरनेरे सेभ॒ ढंग दहिस्यथ, 
करि कैरेथं चेन जरा एहसान। 

विनती ईश... 


५६ 
स्‌ पर्हम्‌ वृषी दास ` भी. सरे, 
पुरे केरे ईश्डे उह्ष्य भारे, 


माधव जोते तुस्‌ व्यापक श्रथ सारे 


कि जल्दी भोए प्रातम्‌ ज्ञान । 
विनती ईदश 


ल्ल = 





विनती - पाथना, ईडी - भारो, दयथ-दीजिए (न 
सुनिए्, तुत--प्राप चत रास्ता, खरी--अच्छी भोए-हो, 
मिटयथ-मिटाङ्ये हेरथ- देले, सिधी बतत -नेक रास्वा या 


श्रथ, . तुर्रो--्रापके तादान्‌--कम सम, मान- मान, | 
पासे-भ्रोर, जो-- को भारे-बडे बडे । 
नवक 


लमात्त 
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